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श्रीगणेशाय नमः । 


मंगलाचरण 


` नीतिनिपुण निष्काम भक्तप्रिय कोटि-काम-श्रभिराम 


केशव कमलनयन वनमाली. पीतवसन घनश्याम 
गीता-ज्ञान-विधायक नायक अनुपम नन्दकिशोर 
बसथु निरन्तर हृदय बीच से प्रेम रसिक चितचोर 


२. ईश्वर-भक्ति 


ईश्वर भक्तिक पाठ प्रथम नित समुचित शिशुकें देथि 
हो अंकित हरिभक्ति जाहिसौं से सुरीति गहि लेथि 
भगवानक "गुणगान कराएब बुझथि गुरु निज घर्म 
बालकगण उपदेश ग्रहण कए करथि सदा सत्कर्म 


छि कत्तव्य मनुष्यक सबसे बढि हंरिपद अनुराग 
भगवद्‌-भजन करब नित मनसँ कए आलस्यक त्याग 
मानव-जन्म सफल निज बूझब तखन जीवन धन्य 
उपजए हृदय बीच निर्हेतुक हरिपद-भक्ति अनन्य 


-जनिक त्रिगुण मायासँ निमित अछि श्रनित्य संसार 


थिक अ्रज्ञेय जनिक विज्ञहुँक्रें लीला अंगम अपार 
हुनक नाम जपि रूप श्रनूपक धरब हृदयमे ध्यान 
त्रिविध ताप सभ पाप कटित भए उपजत मनमे ज्ञान 


नित उठि प्रात समय. जगदीशक भक्ति-सहित जपि नाम 
हरब सचेत त्यागि ईर्ष्या मद करब काज निष्काम 


कोनहुँ कर्म करी श्रद्धासँ हरि श्रर्पेण -कय नित्य: 
भव-अन्धन कटि जाएत निश्चय हएब सदा कृतकृत्य 


।।१।। 


॥५॥। 


A 
३. सुयोग्य राजा 


ईश्वर अंश विशेष नृपति छथि भ्रछि ई शास्त्र प्रमाण । 
नीति सहित पालथि वसुधाकें करथि प्रजागन त्राण ।। 
अपराधीके दण्ड देथि निर्दोष न पावथि दण्ड । 
न्याय करथि ग्रालस्य-रहित भए भोगथि राज्य ग्रखण्ड । ।६। 


प्रजागणक उन्नति पर राखथि नियम सहित नित ध्यान । 
देथि न कहियो दुःख प्रजाकं हरथि हुनक जज्ञान ।। 
सकल कलामे निपुण होथि नित प्रात करथि सुख-सिद्धि । 
थिकथि योग्य राजा जे चाहथि सदा धर्म धनवृद्धि ॥७॥ ४ 


| 


प्रजागणक सुनि आर्तेनादकै करथि न मनमे क्रोध । 
दै आश्वासन हरथि हुनक दुख देथि दुराय विरोध ॥| 
बूझथि पता लगावथि सत्यक स्वयं चतुर चर राखि । 
प्रकट करथि नहिं ककरहुसँ निज मन्त्र मनोगत भाखि ।।८॥। 


के सेवक विश्वासपात्र ग्रछि के अछि विश्वसनीय । 
के वेतन-वृद्धिक अधिकारी के अछि दुर्दमनीय ।।8॥। 


के श्रछि कार्यकुशल शुभचिन्तक के अछि वचनक वीर । 
के खुशामदी स्वार्थ-निरत अछि के निःस्वार्थ सुधीर ।। 
के परनिन्दक पिशुन - पापरत के. निष्कारण क्रोधी । 
के निष्कपट भृत्य के वंचक के अछि. राज-विरोधी ।। १०।। 


20 


९ कु) ५) क 
गुप्त रीतिसँ एकर मनहि-मन .सतत करथि नृप जाँच । 
तकरा हित बूझथि जकरामे राजभक्ति हो साँच ॥ 
काज करए राजक हितचिन्तक से पाबय बकसीस। 
दुष्ट आलसी अल्हड़ सबके हटा देथि अवनीश ।।११॥ 


3 


जे गुण बूझि करथि गुणवानक यथायोग्य सम्मान । 
अतिथि विमुख नहि जाथि जतयसँ पाबि नकारक दान ॥ 
विद्या-धर्म प्रचार हेतु नित करथि विशेष प्रयत्न । 
दान देथि समुचित याचकके से सुयोग्य नृपरत्न ।।१२।। 


४. भ्रयोग्य राजा 


निर्भर रहथि सदा मन्त्री पर, जानथि नहि नृपनीति । 
पढ़ल-लिखल किछु मात्र दम्भवश पालथि नहि कुलरीति ॥। 
सकल चित्तके व्यसनहिमे जे संतत रहथि लगाय । 
से अयोग्य नृप तथ्य एक दिन सम्पति देथि गमाय ।।१३।। 


की आमद की खर्चे ताहि पर देथि न कहियो ध्यान 
चिरसंचित धन रत्न आदिहुक करथि न अनुसंधान 
शरणागतक हरथि नहि संकट त्यागि देथि निज धर्म । 
की कार्य की कार्य न बूझथि करथि विविध अपकर्म 


॥ १४।। 


चाकर बहु राखथि बिन काजहुँ करथि न समय विचार 
गणिका-प्रेम विवश, बनवाबथि वृथा विविध आगार ॥ 
खर्च करथि आमदसँ अनुदिन अधिक-अधिक ऋण गानि 
प्रमदासक्त रहथि नृप तनिका, ली अयोग्य अनुमानि 


॥१५॥। 


(6६ ') 
सुनथि पुकार न दीन-जनक, रहि वृद्धिविहीनक संग । 
मद्यपान कए माति कुमित्रक सग जमावशधि रंग ॥ 
गणिजनस रहि विमुख मूखेक सम्मुख आसन देथि । 
रहितहुँ आँखि दिवान्ध वनल से जगमे श्रपयश लेथि ॥।१६।। 


जनिक सभामे आगत बुधजन नहि पावथि सम्मान । 
अभ्यागत पावथि नहिं भोजन, नहिं याचकजन दान ॥ 
व्यभिचारादिक निन्द्य कममे करथि धनक संहार । 
से अयोग्य नृप अन्त कालमे भोगथि दुःख अपार ।।१:।। 


सचिव हितँषिक कहल न मानथि देथि प्रजाकै कष्ट । 
स्वयं कीत्ति नहि करथि पूर्वजक करथि कीत्तिकै नष्ट ।। 
निज रमणीसँ विमुख रहथि नित परकीया-संसक्त । 
से अयोग्य नृप सहथि दुःख बहु भए ऋण-रोग-ग्रस्त ।।१=।। 


५. सुप्रजा 


प्रजा प्रशंसा योग्य वंह जे, करथि न राज-विरोघ । 
राजा रुष्टो होथि कदाचित्‌, प्रजा करथि नहि क्रोध ॥ 
पिता समान जानि राजाकें पालथि हुनक निदेश । 

£> रेंगनहुँ h-] ~ 
देथि संमयपर कर बिन मँगनहुँ कए कचहरी प्रवेश ॥।१९।। 


निश्चित कर देवएमे कहियो करथि न व्यर्थं विवाद । 
राज-विरुद्ध न चलथि जाहिसँ हो घन-जन बरबाद ।। 
हितचितक राजक भेलासँ ह्वेछ नित्य कल्याण । 
गहथि सुपथ नृप द्रोहरहित जे हुनक सदा हो त्राण ॥२०॥ 


५ ७: .) 
चुगली कफकरो करधि न कहियो 'राज-सभामे जाए 
उत्पथगामीफें शिक्षा दए लेथि शुपन्ध चढाए ॥ 
सबसे हिलि-मिलि रहथि न भनमे करथि वृथा श्रभिमान 
से सुखसे रहि निज समाजमे पाबथि नित सम्मान ।।२१।। 


सात्विक प्रजा शान्ति नित चाहथि रहथि कलहसँ कात 
सनक किछु अभिघात करथि नहि, सहथि श्रपन वरु घात ।। 
राज-विरोधी दुष्ट व्यक्तिस राखथि नहि सम्पर्क । 
कुटिल जनक छल-बलःप्रपंचसँ श्रनुपल रहथि सतक ।।२२॥। 


जाहि कार्य्यंसँ राजक उन्नति . तथा: श्रपन हो वृद्धि । 
आनक हानि न हो विचारि से करथि मनोरथ-सिद्धि ॥ 
ककरो नहि किछ्‌ कहि उसकाबथि'कौखन राज विरुद्ध । 
प्रजाधमें जानथि गृहकृतिमे संतत रहथि प्रबुद्ध ।।२३।। 


६. दुष्प्रजाः 


जे राजक विरुद्ध गोष्ठी कए रचथि गुप्त षड्यन्त्र । 
नुपक अनिष्ट हेतु निष्कारण सोचथि कठिन कुमन्त्र ॥ 
हानि-लाभ दिस ध्यान देथि नहि, करथि परक अपकार । 
अधम प्रजा से निज कुचालिसँ भोगथि दुःख अपार ॥।२४।। 


आनक वस्तु नीक ज देखथि लेबक करथि उपाय । 
खेतक आडि तोडि ग्रपनामे आनक लेथि मिलाय ॥ 
ककरो उचित कथा नहि मानथि, सभसँ करथि विरोध । 
सुखी रहथि नहि एहन दुराशय, प्रजा दुष्ट दुर्बोध ॥।२५।। 


( = ) 


७, सज्जन 


सज्जन वेह थिकथि जे श्रानक करथि सदा उपकार । 
नीच जनक संसर्गहुमे पड़ि तजथि न उच्च विचार ॥ 
पर-जनसँ श्रपकृति भेलोपर बिसरि जाथि श्रपकार । 
क्रिया करथि नित उत्तम, पालथि देश धर्म आचार ॥२६॥ 


बाजथि वचन मधुर प्रिय कोमल, करथि न सत्यक त्याग । 
बल-विद्या धन-जनक न मनमे राखथि गर्वक भाग ।। 
शरणापच्न होथि जें दुर्जन करथि न हुनको त्याग । 
देशोन्नति चाहथि नित राखथि हरिजन पद अनुराग ।।२७॥ 


आनक निन्दा करथि न कहिश्रो नहि चाहथि निज मान । 
वाजथि नहि कटु वचन सहथि बरु आनक बज्त्र समान ।। 
दोष छपावथि परक, न श्रपने करथि भ्रमादपि दोष । 
गहथि न पापक पन्थ लोभवश, राखि हृदय सन्तोष ।।२८॥ 
करथि शून्य हृदयहुंके गुणमय 
मकड़ा जकाँ छिद्रकें मूनथि 
रहथि मौनपूर्वक, उद्घाटन 
सदय हृदय संतत प्रस 


निज गुण-जाल पसारि । 
जे परहित निर्धारि ।। 
' केरथि न ्रानक दोष । 
मुख नहि ककरहु पर रोष ।।२६॥ 


लखि ग्रानक उत्ताप द्रि 
वत हो जनिक : 
यशक अपेक्षा करथि, हृदय-नवनीत । 


श्रयशस भे 
यथासाध्य दीनक ले रहथि भयभीत ॥ 


«किक पार इरवस्था मेटथि भय निरपेक्ष । 
जन बन्धु-वर्गपर रहथि सदा सापेक्ष ।।३०॥ 


क 
८. वुजन 


दुष्ट जनक लक्षण थिक ककरो करथि न किछु उपकार । 
जे हुनकर हित चाहथि तनिको करथि व्यर्थ श्रपकार ॥ 
सुनि आनक श्रभ्यूदय, तापसँ जरथि सदा विन श्रागि । 
देखि सकथि सम्पति नहि आनक, रहथि हृदय सुख त्यागि ॥३१॥ 


नहि सुदृष्टिसँ ताकथि ककरहु बाजथि वचन कठोर । 
फूलल रहथि गवस सदिखन मद ग्रमन्द, धन थोर ॥ 
दुखिया दुःख सुनाबए * हुनका तकरा पर तमसाथि । 


- छी मनहूस एतयसँ घसकू, ई कहि झट उठि जाथि ।॥।३२॥ 


आनक निन्दा करथि, सुनथि नित रहथि दुष्ट जन संग । 


` गुरु-जनहुक उपहास वृथा कए उमगावथि निज अंग ॥ 


परक श्रमङ्गल हेतु शनि-ग्रह, बनल फिरथि सभठाम । 
पड़ल कुदृष्टि हुनक जनिकापर तनिकाँ नहि आराम ॥३३॥। 


“यदि किछु अपन हानि केने हो आनक अधिक अनिष्ट । 
नहिं चूकथि कए बेसथि, पुलकित होथि साधि निज इष्ट ॥ 
पर अपवाद, ' दोष, दुर्गुण सुनि पाबथि हषं अपार । 
सुनि आनक यश, मलिन वदन भए दुर्खाह्‌ नवावथि घार ।।३४। 


साँपहुँसँ बढि बिषी दुष्ट थिक वचन सत्य ई मानू । 
सर्पक डसने एक कदाचित्‌ मृत ह्व भ्रछि ई जानू ॥ 
किन्तु डसए ज॑ खल श्रुति एकक सभहिक खींचे प्राण । 
मन्त्र-तन्त्र उपचार अनेको कॅनहु नहि हो. त्राण ॥३५॥ 
मे० नी० १०-२ + 
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&, पण्डित 


ब्रह्मचय्यं पालन कए, विद्या पढि जे वूझथि तत्त्व 
असत्‌ कर्मं नहि करथि धर्मरत रहथि लसित गुण सत्त्व 
सबके सम सुदृष्टिसँ देखथि, राखथि नियम श्रखण्डित 
विनथ-ज्ञान-युत हृदय जनिक हो, से यथार्थ छथि पण्डित 


चाहथि नित कल्याण सभक, जे मधुर मृदुल प्रियभापी 
व्यर्थ न बाजथि क्रोध करथि नहि सदा शान्ति-श्रभिलाषी 
अपन हानि भेनहु श्रानक हित करवामे नहि चूकथि 
मनोनीत फल-प्राप्ति-लोभसँ नहि श्रक्षमं दिस झूकथि 


सन्तोषामृत तृप्त सतत रहि जे पालथि कुल-धर्म 
पडि परधर्मी जनक संगमे नहिं त्यागथि निजकर्म 
हिसाभाव रहित हो मानस, जनिक क्षमा संयुक्त 
बुद्धिमान पण्डित समदर्शी, छथि से जीवन्मुक्त 


देथि धर्म उपदेश सबहिकाँ रहि अपने सुविनीत 
पञ्चयज्ञ हरिपद-पूजनमे हो पुनि ,सेमय व्यतीत 
यथाशक्ति जन दीन दुखीके, देथि नित्य किछ दान 
शास्त्र-कुशल से पुरुष-रत्न छथि, पण्डित मान्य महान 


ज्ञान: श्रग्निसँ जनिक भेल अछि भस्म सकल कृत-धर्म 
सुख-दुखमे समभाव राखि जे पालथि निज झभ कर्म 
¦ नहि क्यो मित्र न शत्रु जनिक हो हृदय सत्त्वगुण युवत 
मन इन्द्रिययण वशमे जनिकाँ से पण्डित उपयुक्त 


। 
। 
।।३६॥ 


। 

I 

| 
।।३७॥। 


॥३६॥ 


II¥o ।। 


माता-पिता गुरुक झाज्ञा पर देथि न कहियो ध्यान । 
शास्त्र विषय नहि जानथि, जनिवाँ नहि कर्त्तव्यक ज्ञान ॥ 
निद्रा भोजनमे विशेष रुचि, भाषण वञ्ज समान । 
पुरुष हिताहित-ज्ञान शून्य श्रभिमानी मूर्ख महान ॥४१॥ 


बिन पढ़नहु षटशास्त्रवादमे दखल देथि दुर्वोध । 
लाख बुझौनहु नहि किछु बूझथि बृधसँ करथि विरोध ॥ 
नहि सम्मान करथि गुरुजनहुक रहथि विषय-सुख-लीन । 
निष्कारण झगड़थि हटनहु नहि मानथि बुद्धि-विहौन ॥४२॥। 


तजि आवश्यक काज घरक जे रहथि व्यसन-श्रासक्त । 
असत्‌-कर्म रत भेल फिरथि, जे नीच जनक बनि भक्त ॥ 
करथि यशस्कर काज न एको सहथि विविध निज हानि । 
कैनहुँ अनुचित कमं मूर्खके नहि मनमे किछु ग्लानि ॥४३॥ 


बन्धू-वर्गसँ लड़थि निरथंक करथि न निज: हठ त्याग । 
ग्रपन-ग्रंश श्रणुमात्र तजथि नहि हड़पथि आनक भाग ॥ 
लोभग्रस्त, श्रनय नहि बूझथि, श्रविनत बुद्धिक मोट । 
कुल कलंक से थिकथि महाधम मूर्खं स्वभावक खोट ।॥४४॥ 


की बजने हो श्रयश सभामे, तकर न मनभे ज्ञान । 
निष्कारण हसि बाजथि, घूमथि मत्तगजेन्द्र समान ॥ 
मिथ्यो-भाषणमे प्रवीण श्रति करथि न ऋत सम्मान । 
पाप निरतं नित धमं-कथापर देथि न कहियो ध्यान ।॥।४५॥ 
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साध सहथि सब कष्ट धैयंयुत शुचि सद्गृण-सम्पन्न । 
दुखे-सुखकें सम बूझि अनुक्षण राखथि हृदय प्रसन्न ॥ 
ज्ञान-दृष्टिसँ देखथि, नश्वर मायामय ससार । 
अछि आत्मासँ भिन्न देह ई क्षणभंगुर निःसार ॥४६॥ 


ग्रस्थि-मांससय मलिन शरीरक करथि' न मनमे गवं । 
धन जन पुत्र कलत्रहुमे नहि राखथि मोह अ्रखवं ॥ 
अचल भवित ईश्वरमे हुनकर धरथि हृदयमे ध्यान । 
ईश-क्कपासँ भव-बंधनकें तोइथि लहि शुभज्ञान ।।४७।। 


काम-क्रोध मद मोह लोभकं करथि हृदयसँ दूर । 
दया (क्षमा संतोष शौचसँ हृदय जनिक भरपुर ॥ 
समदर्शी भए विचरथि जगमे, करथि सभक उपकार । 
स्वार्थंभाव राखथि नहि मनमे घूमथि रहित विकार ॥४८॥। 


दीन अनाथ जनक सेवामे, करथि समर्पित देह । 
श्रानक दुःख निवारण कारण, त्यागेथि धन जन गेह ॥ 
शत्रु-मित्रगण विजय-पराजय मान-भ्रमान समान । 
सुदृढ़ ज्ञानसँ बूझथि विचलित होथि न साधु महान ॥४९॥ 


कुवचन दुव्यंवहार श्रादिसँ ककरो दुःख न देथि । 
धर्म जनित यश स्वतः प्राप्त हो, नहि भ्रपयश जग लेथि ।) 
गीता भणित कर्मयोगक दए श्रेयस्कर उपदेश । 
. रहथि तमोगुण गहन श्रबोधक ज्ञानी साधु दिनेश ।।५०।। 


( १३ ) 
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अङ्ग विभूति जटा सिर शोभित पहिरथि नित कौपीन 
नख न कटावथि, तिलक लगावथि, रहथि स्वाथंमे लीन 
अलख जगावथि, वेणु बजावथि, घूमथि द्वारहि द्वार 
मनमै कचन-कामिनि, गरमे तुलसी माला भार 


साधुक भेस रचथि ऊपरसं, भीतर भरल विकार 
जनिर्क हृदय मद-मोह-लोभ-छल-बलक बनल भण्डार 
नहि बाजथि नहि ताकथि ककरो दिस लोचन कए बन्द 
कपट-रूप धारण कए वंचक विहरथि विषयानन्द 


तुम्बा दहिन हाथमे झोड़ा बाम कान्ह पर लेथि 
आसन चिहुटा आदि वस्तुके स्थान काँखतर देथि 
चलथि याचना हेतु गृहस्थक घर बति सिद्ध फकीर 
देथि विभूति कहथि मन-वांछित सफल हैतं घरु धीर 


जे किछु ठगि-ठगि कए" धन लावथि करथि कुपथमे खच 
भोजन अतिथि जनहुकें नहि किछु, की. करु आनक चर्च 
राग-रङ्गमें मग्न रहथि नित, पीबथि गाँजा-भाङ 
नहि संलग्न हृदय हरिपदमे तोड़थि भक्तिक टाङ 


थिकहुं “विरागी” भाखि पुजावथि सुजन मंडली बीच 
विषयऽवासना वशीभूत भए, काज करथि अति नीच 
चरित न शुद्ध हृदय भ्रतिदूषित व्यर्थं कहाबथि सन्त 
बाजथि किछु व्यवहार करथि किछु लागए हुनक न अन्त 


॥।५१॥। 


।॥॥५२।। 


॥। 
। 
॥।५३॥ 


॥। 


॥५४।। 


| 
५ 
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१३. सद्गुरु 
सताथगामी सुपथप्रदशंक देथि नीक उपदेश 
शिष्यक हरथि न छल-बलसँ घन, करथि उचित आदेश 


वृथा भार नहि देथि शिष्यकै तनिकाँ जानि अधीन 
अकंल्याण चाहथि नहि शिष्यक, से गुरु थिका महान 


शिक्षा देथि सदाचारक नित, हरथि मनक श्रज्ञान 
करंथि वृथा आलाप न हुनका बूझथि पुत्र समान 
शिष्य होथि सुचरित्र धर्म-रत करथि तदर्थं प्रयास 
त्याग सुखद सन्तोष वृत्तिकं बनथि न लोभक दास 


स्रमवश हो यदि शिष्यवगंसँ, कहियो कोनो दोष 
क्षमा करथि श्रपराघ हुनक गुरु, नहि दरसावथि रोष 
दयाभाव राखथि हुनकापर, निज श्राश्रित जन जानि 
संकट किछु पड़नहु अपना पर, तजथि न धर्मक बानि 


निर्धन धनी शिष्य हो, सब पर राखथि भाव समान 
सभक सदा शुभ चाहथि, सब दिन सद्‌गुरु शीलनिधान 
मनसा. वचसा तथा कर्मणा करथि सुधारक यत्व 
स्वयं सदाचारी सुविचारक, से गुरुमानव-रत्न 


शिष्यक करए जिज्ञासा धर्मक, भानथि मनमे हषं 
बुझा देथि तत्काल ' मुदित भए, धर्म-कर्म-निष्क्षं 
शिष्या हो वा शिष्य सभक से कुशल मनावथि नित्यः 
निष्ठायुत आचार हुनक नित, देखि होथि कृत-कृत्य 


॥।५६।। 


(१% 
१४, 'ग्रसद्गुरु 


शिष्यक भल भ्रनभलसँ मनमै राखथि नहि सम्बन्ध । 
स्वार्थ-सिद्धि हो जाहि युक्तिसँ तकरे करथि प्रवन्ध ॥ 
मनोभीष्ट सिद्धिक लोभन दए नित भ्रमजाल पसारथि । 
धर्मक जिज्ञासा कएलापर, किछु कहि पिण्ड छोड़ावथि ।।६१।। 


ज्ञानहीन गुरु विषय-भोगमे, लिप्त रहथि दिन-राति 
युक्त-ञ्युक्त विचारथि नहि किछु रहथि मोह मद माति ॥ 
घनक लोभसँ जकरहि चाहथि देथि फूकि झट कान 
चेला मुड़वामे नहि चूकथि लेथि दक्षिणा दान ।।६२॥ 


तिलक छाप माला बाहरमे, भीतर भरल विकार । 
ध्येय एक धनमात्र हृदयमे करथि तकर उपचार 
करथि न परमार्थक साधन किछु स्वार्थहिमे अनुरक्त । 

संसारी सुखभोग रागमे, रहथि सदा असक्त ॥।६३।। 


उच्चासन पर बेसि पुजाबथि शिष्यवर्गसँ नित्य । 
शिष्य करथि जे तन-धन श्रपण होथि गुरू कृतकृत्य ॥ 
[. आशीर्वाद देथि प्रुलकित भए हएत कामना सिद्ध । 
गुरु-पूजासँ ह्वेछ श्रायुबल विद्या-विभव समृद्ध ॥६४।॥। 


[ अनुचित-उचित विचार त्यागि, झट करथि शिष्य पर क्रोध । 
निज दोषक स्वप्नहुमे कहियो, करंथि: न किछु परिशोध ॥ 
जे अविहित आदेश हुनक, नहि, पालथि शिष्य सुबोध 
तकरापर से बिगड़ि मनहि-मन राखथि वृथा विरोध ॥॥६५॥ 


br 
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नीक शिष्य फँसि व्यसन जालमे करथि समय नहि नष्ट । 
पाठ पढ़थि एकाग्रचित्त भए, सहथि श्रमोचित कष्ट ॥ 
गुरु शिक्षा ग्रनुसार चलथि, निज सकल सुमंगल मानि । 
गुरु शुश्रूषा करथि उचित नित, भावी शुभ-फल जानि ॥६६॥ 


नहि छल करथि न बाजथि कहियो मिथ्या गुरुक समीप । 
शुभ आदेश गुरुक नित पालथि दिष्य सुमति कुलदीप ॥ 
गुरु जँ क्रोध करथि कारणवश, शिष्य न मानथि रोष । 
क्षमा माँगि सुविनीत भावसँ करथि गृरुक परितोष ॥।६७।। 


्रह्मचर्य्य-त्रत पालन-पूर्वक करथि नित्य व्यायाम । 
आत्मिक, दैहिक शक्ति बढ़ा कए बनथि वली सुखधाम ॥ 
शुद्ध हृदय लघुपाकी भोजन करथि समय पर नित्य । 
अधिक शयन अत्यशन त्यागि से होथि सदा कृतकृत्य ॥ द्दा 


नहि स्वतन्त्र भए विचरथि कौखन, टारि गरुक आदेश । 
देखथि नहि अश्लील सिनेमा, नाटक नटी प्रवेश ॥ 
पढ़ब छाडि सहपाठी, जनसँ, करथि न वृथा विवाद । 
नहि बिलासितावश उन्मद भए त्यागथि कुल-मर्याद ॥६९।। 


करथि उपेक्षा नहि. निज पाठक खेल-कूदमे भूलि । 
नहि गुरुजनके नीच दृष्टिसँ देखथि मदमे फूलि ॥ 
उचितक त्याग करथि नहि कहियो, नहि अनुचित लग जाथि । 
अपन - वचनक सत्य बुझावक हेतु शपथ नहि खाथि ।।७०। 


(Ae 


१६. कुशिष्य 
गरक उचित आज्ञा नहि मानथि, भेल फिरथि स्वच्छन्द 
राखथि निज बुद्धिक बड़ दाबी, यद्यपि अति मतिमन्द 
सदुपदेश पर ध्यान देथि नहि विचरथि नीचक संग 
पाठ्य विषय कण्ठस्थ करथि नहि सतत सिगारथि अंग 


तीक्ष्णबुद्धि सहपाठी गणसँ राखथि व्यर्थक द्वेष 
चरितहीन दुर्व्यसन छात्रसं जोड़थि भाव विशेष 
लम्पट संग: रातिमे घूमथि गली बीच स्वच्छन्द 
शिक्षकसँ दण्डित भेलो पर करथि कुचालि न बन्द 


मनोयोग सँ पढ़थि न कौखन, करथि गप्प सानन्द 
छुट्टी लेबक हेतु निरर्थक रचथि श्रनेको फन्द 
पुस्तक, मसिहानी लेखनिक यत्र-तत्र धए देथि 
यदि न समय पर भेटल निज तँ झट आनक लए लेथि 


वृथा खेलमे समय बितावथि पढ़ब छाडि दुर्बोध 
मन भावय से करथि नित्य, नहि मानथि गुरुक निरोध 
देखथि असत्‌ सिनेमा, नाटक नाच सहित अनुराग 
असर तकर भेलापर मनमे, करथि स्वधर्मेक-त्याग 


विद्या विनय विवेक नष्ट कए, पथ-भ्रष्ट भए जाथि 

विषय-भोगमे खर्च अधिक कए .कर्ज काढिकए खाथि 

किछु दिनमे सम्पत्ति-हीन भए देथि भाग्यकें दोष 

एहन कुलिष्य. कुमति नहि पावथि, कहियो सुख संतोष 
में० नी० प०--३ 


ee 


।।७२।। 


।।७३।। 


।।७४॥। 


।। 
॥ 
॥७५॥। 


Do 


( १ ) 
१७. सेव्य स्वामी 


थिकथि सेव्य स्वामी जे बूझथि सेवक कें निज अंग । 
वेतन देथि समय पर सबकाँ करथि नियम नहिं भंग ॥ 
दासक दीन दशा पर राखथि, दया-दूष्टि सब काल। , 
यथावसर साहाय्य दान दए, हरथि हुनक दुख-जाल ॥७६॥ 


गुण-श्रवगुण की श्रछि सेवकमे तकरे करथि विचार । 
गुण पर निज परितोष जनावथि करथि दोष-परिहार ॥ 
समुचित काज लेथि सेवकसे, नित्य नियम अनुसार । 
निज प्रभुत्व मदवश सुमृत्य प्रति, करथि न कुव्यवहार ।।७७॥ 


दया क्षमा गुणसं भूपित जे नीति निपुण श्रीमान । 
से गुणज्ञ स्वामी सुसेव्य छथि, प्रियभापी मतिमान ॥ 
पालक . प्रभु नित गूप्त-रीतिसँ जाँचथि भृत्यक कृत्य । 
करथि काज संतोषजनक, से होथि पुरस्कृत भृत्य ।७८। 


यदि भ्रमवश हो दोष, दास पर करथि न श्रतिशय क्रोध । 
बुझा देथि; अपराध क्षमा कए जानि ताहि-तनुबोध ।! 
बात-वातमे भृत्यवगेपर वृथा करथि नहि कोप । 
व्यथे दोष नहिं देथि भृत्यकें, दए निज दोष विलोप ।७९॥ 


शान्त भावसँ समय वितावथि, राखथि मनके शुद्ध । 
निज कर्त्तव्यपरायण जनपर होथि न कहियो क्रुद्ध ॥ 
सूनि खुशामदी बात देथि हँसि करथि कथा नहि कान । 
से स्वामी छथि सेव्य संदा नीतिनिपुण मतिमान ।।८०॥। 


न तत अल तत भनन त 


( १६ ) 
१८. श्रयोग्य स्वामी 


जे प्रभ निर्दय निठुर दम्भवश शासन करथि श्रयुवत । 
ग्रनचित काज लेथि सेवकसँ, तामसभाव प्रयुक्त ॥ 
नियम काज कराबथि श्रनृदिन, सतत देखावथि त्रास । 
थिकथि न सेव्य हुनक सेवामे सुख पावथि नहि दास ।।८१॥ 


जनिक तमोगुणसँ दूषित हो हृदय भ्रकारण रोष । 
निज त्रुटि भृत्यक माथ चढ़ावथि, वूझथि नहि निज दोष ॥ 
मद्य पान कए ग्रटपट बाजथि, मनमे गर्व श्रमन्द । 
कार्य-ग्रकार्यक बोधरहिंत भए, चलथि सदा स्वच्छन्द ।।८२॥। 


दय उपदेश मधूर गुरुजनसँ नीकक करथि प्रयास । 
नहि मानथि उनटे विवादकए, करथि हुनक उपहास ॥। 
जे संगी हो हुनक स्वार्थरत, तकरे हित कए जानथि । 
अभिजन परिजन बंधुवर्गसँ बढि तकरहि निज मानथि ।।८३॥। 


के की कतए करे श्रछि नोकर तकर न जानथि कृत्य । 
संचित द्रव्य खर्च -कए ऋण लए करथि अपव्यय नित्य ॥ 
जे लंपट परदार-निरत जन तकर अधिक सम्मान । 


~ 


जे शुभचितकं हुनक सुजन से सहथि नित्य अपमान ।।८४।। - 


के अछि हित के अहित न चीन्हथि बूझथि लाभ न हानि । 
निज निश्छल परिवार-वर्गसँ, रहथि शत्रुता ठानि ॥ 
कोनो निश्चित नियम न, समयक करथि न सत्‌ उपयोग । 
एहन ग्रयोग्यक सेवा सत्ये थिक नरकक उपभोग ।।८५।। 


(२०) 
१६. सुसेवक 


निइछल सेवाधर्म निवाहब, थिक श्रद्भुत व्यापार । 
असम्भाव्य तेहने अछि, जाएब हेलि समुद्रक पार ॥ 
सेवावत्ति कठिन यद्यपि ई, थिक तरुश्रारिक धार । 


सात्विक सेवक चलथि निडर भए गहि सत्यक श्राधार ।।८६।। 


प्रभुक परोक्षहुमे तत्पर भए अपन जकाँ सब काज । 
करथि चलथि नित नीति-पुरस्सर वशकए संग समाज ॥ 
प्रभुक लाभक लाभ, हानिकें. बूझथि जे निज हानि । 


रक्षणीय से भृत्य थिकथि निज अंग सदुश हित मानि ।।८७।। 


निज कत्तंव्यक पालन अनुदिन करथि त्याग ग्रालस्य 
नहि अनिष्ट हो प्रभुक ताहि पर राखथि ध्यान अवश्य ।। 
चलथि सुपथ दुर्वृत्ति करथि नहि, गहथि हृदय संतोष । 


क्षमा हेतु प्रभुसों कर जोड़थि हो भ्रमवश जे दोष ।।८द॥। 


प्रभुक उचित ग्रादेशक पालन, सर्वप्रथम कृति जानथि । 
प्राण समर्पण करब स्वामिहित भृत्य-धर्म निजः मानथि ॥ 
मनन्वच-कम प्रभुक सेवाकए सुखसँ समय बिताबथि 


प्रभुक करथि नहि सुनथि शिकायत सदा हुनक गुण गाबथि ।।८६॥ 


हानि करथि स्वप्नहुमे नहि, निज प्रभुक अपन हित कारण 
घूस लेथि नहि फूसि न बाजथि, कए लघुजीवन धारण ।। 
चाहथि नित कल्याण हृदयसँ प्रभुक परम हितकारी । 


एहन सुसेवक भेटब दुलभ, नृप सेवा अधिकारी ।।६०॥ 


| 
F 
। 


( २१ ) 
२०. कुसेवक 


ज नोकर निज काज करथि नहि, नित उठि फेरी देथि 
ठकुरसुहाती बात बाजिकए, प्रभुक मोहि मन लेथि 
सतत खुशामदमे रहि छलसँ करथि स्वार्थकें पर 
एहन कुसेवकसं स्वामीकें रहब नीक थिक दूर 


मालिक लग किछु बात बनाकए, कहथि हुनक रुचि राखि 
काज करथि सन्तोषप्रद नहि, वीर बनथि बहु भाखि 
मनमै आन वचन आने किछु क्रिया करथि पुनि आन 
एहून कपट-भंडार भृत्यकें, राखथि नृप ज्ञान 


जे प्रभु-भक्त, भृत्य शुभचितक, क्रिया-कुशल मतिमान 
हुनको झूठ शिकायत कए-कए भरथि प्रभक नित कान 
देखि सकथि सम्मान न आनक सन्तत सुजन विरोधी 
शांत भावस रहथि न कोखन उग्र -अकारण क्रोधी 


लघु अधिकार पाबि सज्जनके बिन अपराध सताबथि 
निज उपकारी बन्धुजनहुँसँ नाहक वैर बढ़ाबथि 
सुनि आनक यश होथि मलिनमुख निन्दा सुनि सुख पाबथि 
आनक दोष करथि उद्घाटन निज कृत दोष छिपाबथि 


सुनि दुर्वृत्ति कहत की जनता तकरो नहि परवाह 
श्रागाँ-पाछाँ नहि किछु सोचथि, करथि काज अधलाह 
फँसल देखि संकटमे प्रभुकें श्रपन बचाबथि प्राण 
एहन कुसेवककें रखने हो, नहि कदापि कल्याण 


॥ 

॥। 

| 

॥ € १।। 


। 

॥। 

॥ 

॥€ २।। 


। 

।। 

। 
।।&२।। 


।। €४।। 


॥ ६ ५।। 


( २२ ) 
२१. योग्य पति 


थिकथि योग्य पति, जे पत्नीसँ राखथि प्रेम भ्रभङ्ग 
सुख-दुःख समभाव देखावथि, वूझथि आधा अज्भ 
यदि अवगुण किछ हो पत्नीमे करथि तकर प्रतिकार 
सानुराग दए शिक्षा, समुचित दिन-दिन करथि सुधार 


पर पत्नीके देखि सुन्दरी, नहि मनमे ललचाथि 
रूपहुँसँ सद्गुण विशेष थिक, जानि हृदय हरपाथि 
महिलोचित गुण-राशिक ग्रागां, माननीय नहि रूप 
नहि सौन्दर्य चिरस्थायी थिक श्रछि से क्षणिक ग्रनप 


बनि अशिष्ट नहि करथि कदाचित्‌ निज दारा ग्रपमान 
हरथि हुनक मन, मधुर वचन कहि, करथि उचित सम्मान 
केवल विषय भोग सुख मूलक नहि पत्नीकै जानथि 
घम-कम कत्तेव्यहुमे निज संगिनि, तनिका मानथि 


दए समुचित अधिकार नारिके सौंपि. देथि गह काज 
शिक्षा एहन न देथि जाहिसँ, त्यागथि लोकक लाज 
पत्नीकै निज दुरचरित्रसँ, करथि न कहियो रुष्ट 
अपन शुद्ध आचरण राखि नित, करथि प्रियाकें तुष्ट 


करथि विवाद न वात-वातमे निज विवा हिता-संग 
देथि बुझाय करी नहि कहियो पतिक अनज्ञा भंग 
कहि कठोर कुवचन नहि नारिक कोमल हृदय दखावथि 


।।६६॥। 


१ | 
यथासाध्य भूषण दुकूल दए चित्त हुनक हुलसावथि ॥१००। 


(: “० ) 
२२. अयोग्य पति 


छथि अयोग्य पति, जे .पत्नीकें नहि सुदृष्टिसँ ताकथि । 
निष्कारण डाँटथि रमणीकें परुष कथा बहु भाषथि ॥ 
नहि कहियो अनुराग भाव निज वनिताकें दरसाबथि । 
पर-पत्नीस॑ नेह जोडि निजं पत्नीकै तरसाबथि ॥१०१॥। 


मुह पिशाचसन कैने सदिखन धरथि भयानक भेस । 
गारि पढ्थि पत्नीकै जनिका नहि किछु धर्मक लेस ॥ 
बिन दोषहु दोषारोपण कए देथि निरर्थक दंड । 
करथि प्रहार हटथि नहि डटनहु क्रोधी परम प्रचंड ।।१०२॥। 


बन्द करथि ताला दय घरमे, खाद्य वस्तु सभ राखि । 
छुबै देथि नहि पत्नीकें किछु, दुष्ट वचन बहु भाखि ॥ 
माय-वापहुक जेठ-सहजहुक करथि न लाज लिहाज । 
ˆ राडिनिसँ हँसि-हँसिकए बाजथि करथि न कोनो काज ॥१०३॥। 


चोर जकाँ चुपचाप रातिमे, नारि-शयन-गृह जाथि । 
अनुनय-विनय करथि कर, जोड़थि बार-बार पछताथि ॥। 
करव न अनुचित काज आब हम, शपथ ग्रनेको खाथि । 
पत्नीसँ सत्कृत भेला पर' झट घरसँ बहराथि ।।१०४॥ 


बांह्र श्रावि करथि सब पूर्वक कृति किछ कालक बाद । 
गृहिणी कानथि माथ हाथ दय सहि नहि सकथि विषाद ॥ 
कखन दशा की हैत चित्तमे हुनक, सतत हो त्रास । 
` एहन अयोग्य पतिक पत्नीके जिवितहि नरकक बास ॥१०५।। 


CE क 


re, 


( २४ ) 
२३. योग्य पत्नी 


जे छथि सती नारि से पतिकें पूजथि ईश्वर जानि । 
मन-वच-कर्मं करथि पति-सेवा परम धर्म मन मानि ।। 
बित्त बिचार कैनहि, झट पालथि पतिक सकल ग्रादेश । 
पतिकें दुखी करथि नहि से, बरु अपने सहथि कलेश ।।१०६॥। 


पतिकें सुखी देखि सुख पाबथि, खिन्न देखि ग्रति खेद । 
पतिक हूदयसँ अ्रपन हृदयमे राखथि नहि किछ भेद ॥ 
करथि न कहियो पतिक अनादर केहनो अवसर पावि । 
सुनि पतिसँ निज दोष, दाँतसँ रहथि जीहके दाबि ।।१०७॥ 


उषा कालमे जागि करथि नित अपन सकल शुचि कर्म । 

तखन सहित उत्साह सँभारथि आवश्यक गृह-धर्म ॥ ` 
सासु-ससुर गुरुजनक यथोचित पालथि नित्य निदेश । 

करथि पतिक परिचर्या ततूक्षण कए पति-भवन-प्रवेश ॥। १०८ 


आन पुरुषस करथि न कहियो रसवश प्रेमालाप । 
बूझथि प्रोषितपतिकाकं थिक अरङ्ग सिङारब पाप ॥ 
शिशु-रक्षाक भार श्रनका दए नहि ककरो घर जाथि । 
बिना प्रयोजन बिन संगी नहि ग्राङनसँ बहराथि ।॥१०६॥ 


राखथि सद्व्यवहार सभहिसँ शील भरल दृगकोर । 
ककरो हृदय दुखाबथि नहि कहि अप्रिय वचन कठोर ॥। 
सती नारि निज सत्य-धर्मपर सदा रहथि आरूढ़ । 
जीवन-धन मानथि निज पतिक होथि तरुण वा बूढ़ ॥११०।। 


om न 


(«०४२५५ «.) 
२४. श्रयोग्य पत्नी 


अ्रसती नारि सतीसँ राखथि सतत श्रकारण द्वेष 
अति विचित्र अ्रसतीक चरित ग्रछि बरनि सकथि नहिं शेष 


` प्रतिक बात एको नहि मानथि घर-घर घूमथि नित्य 


नैहरमे रहि समय बिताबथि, की कहब हुनक कु-कृत्य 


घरक काज किछु करथि न कौखन सतत सिडारथि अंग 
टोलक लोक दुखी रह संतत देखि हुनक ई ढंग 
माय-बाप, गुरु-जनक वचन पर देथि न कतिको ध्यान 
कोनो काजक ब्याज वृथा कए घरसँ करथि प्रयाण 


दुरचरित्र. सखि सदन पहुँचि से सीखथि नव रस-रंग 
निष्कारण हँसि बाजथि, खेलथि तास युवकजन संग 
घड़ी राति बितलापर पहुँचथि निज घर .तजि भय-लाज 
जा चुपचाप सेज 'पर सूतथि, कए सिर ददंक ब्याज 


जाथि कदाचित्‌ सासुर तें, नित श्रोतय खेलाबथि भूत 
ननदिक कोन कथा, जनिकासँ स्वयं डरथि यमदूत 
सासुक कहल कथा नहिं मानथि, चलथि स्वरुचि श्रनुसार 
पतिक अनादर करथि कामिनी ठानि श्रसत्‌ व्यवहार 


करथि पाक वहलैल तकर हम करू प्रशंसा कोन 
भात असिद्ध दालि जरले सन व्यंजनमे बहु नोत 
खैनिहार भोजन की करता कहुंना गिड़ने जाथि 
नहि लजाथि फूहरि श्रो अपने परसि पेटभरि खाथि 


॥ 


॥ ११ १॥ 


॥११२।। 


॥। 


॥११३।। 


।॥॥११४।। 


॥ 
॥। 


॥११५॥) 


ष्द्रः ५, 


बाफ लीक: 


( ३६ ) 


२५. योग्य विता 


योग्य पिता निज संतानहुँके स्वयं बनावथि योग्य । 
अशन-वसन समयोचित हुनका दय राखथि श्रारोग्य ।। 


ईश्वर नामस्मरण करावथि देथि वर्म 
हो न जाहिसँ हुनक हुदयमे नास्तिकताक प्रवेश 


देथि उचित शिक्षा संततिके, सावधान भए नित्य 
राखथि दृष्टि, कुसंगतिमे पड़ नहि करए कोनो कुक्ृत्य 
अपनहु चलथि नीति-पथ पर नित, करथि घर्म सम्मान 
एहन कर्म नहि करथि, देखि जे बिगड़ि जाय संतान 


संतानक शिक्षा रक्षा पर हो न विभेद-ज्ञान 
की कन्या की पुत्र दुह पर, राखथि दृष्टि समान 
चाहथि संतति हुनक सदा हो घर्मनिष्ठ कमिष्ठ 
राखथि तिज आचारहु पर, से दृष्टि स्वयं धर्मिष्ठ 


आयः ई देखहुमे श्रवइछ, जनितहु श्रछि सब लोक 
जनिक पिता यादृश व्यवसायी तांदुश तनिकर तोक 
धर्मशील वापक संतानो करथि न कर्मक त्याग 
ईश्वर-भक्तक संततिकै हो, ईइवरमे अनुराग 


जनिक पिता गुणवान हुनक हो, संतानो गुणवान 
जनक जनिक मतिमान, हुनक हो बुद्धिमान संतान 
विद्या विनय. विवेक बुद्धि वल बढ़ए बापहिक घर्म 
पिता नीक तँ संततिहुक हो प्राय: उत्तम कमं 


उपदवा । 


॥।११६॥।। 


I! 
। 
।११७।। 


॥। 
। 
॥ १ १ ८।। 


। 
il 

। 

(११ ६॥ 


| 

॥। 

। 

॥। £ २०।। 


( २७ ) 
२६. ग्रयोग्य पिता 


पिता अयोग्य रहथि तँ प्रायः हो ग्रयोग्य संतान 
बिना योग्यता हो नहि ककरो, युवत अयुवतक ज्ञान 
जौं हो पिता चरित्रहीन तौं संतति की हो नीक 
बापक श्रात्मरूप आत्मज हो शास्त्र कथन ई थीक 


व्यसन बिनोदी पिता स्नेहवश, राखथि शिशुकें संग 
देखथि बालक खेल मृदित भए सीखथि खेलक ढंग 
जे देखथि अधलाह नीक वा, तकरे पड़ए प्रभाव 
नीकक संग नीक हो, नीचक संगति नीच स्वभाव 


नहि अपने किछ बूझथि मानथि नहि आनक हित बात 
शिक्षा देथि न निज संततिके, करथि समय अभिघात 
नाच रंगमे संबसँ श्रागाँ, बैसथि लए शिशु संग 
देखथि स्वयं देखाबथि अनकहु, मनमे राखि उमंग 


बाल्य अवस्थामे नहि शिशुके, गुरु समीप लए जाथि 
देखि श्रंशिक्षित निज बालककें पुनि पाछाँ पछताथि 
वात्य श्रवस्थहिमे बच्चाकें, देथि विवाह कराय 
युवतिकं वशीभूत भए बालक नहि घरसँ बहराय 


पुत्र अविद्या युवा भेलो पर करथि न सत्‌ व्यवसाय 
माय-बापकें दुःख देथि बहु, भेल फिरथि निरुपाय 
पिता अयोग्यक दोषें. बालक विद्या-विनय-विहीन 
भोगथि कष्ट नष्ट कए संपति, बनथि अंतमे दीन 


® 


॥१२१॥ 


तिमि 


॥। 


॥ १२२॥। 


॥। 
॥ 


॥१२३॥। 


॥ १२४॥।। 


॥१२५। 


(0३८ 0 
२७, सुपुत्र 


छथि सुपुत्र जे निज चरित्रसँ सभकं करथि प्रसन्न । 
यथासाध्य दुख तकर दुरावथि, जे हो शरणापन्न ॥ 
माय-बाप, गुरुजनक चरणमे, राखथि भक्ति विशेष । 
सवसं हिलिमिलि रहथि प्रेमवश नहि ककरहुसँ द्वेष ।।१ २६।। 


विविध शास्त्र पढि धमं धुरंधर, विनय विभूषित चित्त । 
निरभिमान सभठाम सुपूजित, करथि लाभ बहुवित्त ॥ 
जे स्वभावसँ पिशुन विनिन्दक, करथि हनक उपहास । 


तेकरहु पर से दया देखाबथि, केए बहु विनय विकास ॥१ २७।। 


अपने पढ़थि पढ़ाबथि भनकहु, देथि दीनके दान । 
पास हुनक फ्हुंचथि जौ सज्जन, करथि हुनक सम्मान ।। 
पालथि अपन घर्म तत्पर भए, नहि अधमं लग जाथि । 
कमयोग साधनमे सुचतुर, नहि कहियो श्रगुताथि ।।१२८॥ 


इर रहथि नीचक संगतिसौं, राखथि उच्च बिचार । 
करथि कुरीति निरोध स्वजातिक, हरथि अविद्या भार ।। 
देशोन्नति चाहथि, समाजकै देथि उचित उपदेश । 
विना बजौनहु धर्म सभामे, करथि सहषं प्रवेश ।।१२९।। 


ब्रह्मचर्यं व्रत चारणकए नित; 
करथि दरिद्रजनक समयोचित, . 
अभिजन परिजन बन 
ककरो कहृथि कथा 


पालथि देशाचार । 
यथासाध्य उपकार ॥ 
न्भुवर्गसों, राखथि निश्छल भाव । 
नहि उत्कट, कोमल सरल स्वभाव ॥।१३०॥। 


( २६ ) 


२८, फुपुत्र 
थ कुपुत्र जनिकाँ हरिपदमे हो न कनेको भक्ति । 
की अधर्मे की धर्म न बूझथि, व्यसन मध्य अ्रनरक्ति ।। 
माय-बापहुक सदुपदेश पर देथि न कहियो ध्यान । 
झगड़थि बन्धुवगेसौं अनुदित करथि हुनक अ्रपमान ॥१३ 


१।। 


व्यर्थं विवाद करथि संगीसौं चालि चलथि बेढंग । 
नीकक लग बेसथि नहि कौखन, घमथि नीचक संग ॥ 
बिना जगोने जागथि नहि ओ, सूतथि साँझहि जाय । 
बिन दिन उठने उठथि न कहियो, पड़ल रहथि अ्रलसाय ।।१३२॥। 


निष्कारण निज भाइ-बहिनसौं, नित उठि ठानथि रारि । 
अपन दोष मानथि नहि, अनके देथि दोष सिर डारि ॥ 
चलथि न शास्त्र कथित सत्पथ पर, भेल फिरथि उद्दण्ड । 
दुराचारकें पाप न बूझथि, हठी परम पाखण्ड ।।१३३॥ 


जननी जनकक कहल न मानथि, रहथि नशामे चूर । 

जूआ खेलक हेतु भवनसौं, निकसि जाथि बहु दूर ॥ 
हारथि क्षुब्ध भेल घर ग्राबथि, देथि भृत्यकें गारि। _ 
बिनः भोजन कैनहि शय्या पर लेटि रहथि हिय हारि ॥१३४॥ 


निज पत्नी गण रूपवतीसौं, करथि न कहियो भेट । 
प्रेम भावसौं किछ न प्रयोजन, हो भोजन भरिपेट ॥ 
` ` धरक लोक सभ जनिक त्रियासौं, नहिं पाबथि चित चेन । 
` एहन कुपुत्र होथि बड़ पापे, स्वजन दुखी दिन-रैन ॥।१३५।। 


FS eI oT" rl 


इङ ज्यत ना । 
ज 


२९. सुमित्र 


प्रपन दुःख भारी हो, तकरा बुझि तुणक समान । 
मित्रक दुख लघु हो तँ तकरा जानथि कठिन महदा ॥ 
सम्पति-विपति दुहुमे मित्रक, राखथि सम व्यवहार । 
मित्रक गुण गावि, सुख पावथि, करि दोष परिहार ॥१३६॥ 


देहहुसँ वढ़ि जानि मित्रक, मानथि प्राण समान । 
देथि-लेथि निःशङ्का न राखि, मनमै भेद-ज्ञान ॥ 
गुप्त विषय भापथि न छिपावथि, हृदय दुहुक श्रभित्न । 
मित्रक सुखमे सुखी होथि,' पुन रहथि, खेंदमे खिन्न ॥॥१३७॥ 


ऋण-पेंचक व्यवहार न राखि करथि न व्यर्थ विवाद । 
मित्रक शभ श्रवसरमे उद्घट करथि न अपन विषादु ॥ 
परिहासहु स्वप्नमे कहियो, निज मित्रक श्रपमान । 
करथि न, श्रपन प्रभुत्व प्रकट कए, दरसावथि श्रभिमान ।।१३८॥ 


नहि परोक्षमे प्रेमी मित्रक, पत्नीस वतियाथि 
विना वजौने वा बिन काजे, नहि मित्रक घर जाथि ॥ 
मित्रक अभिजन वन्धुवर्गकें वूझथि मित्र समान 
समय-समय पर भेट हुनक कए राखथि भाव महान ॥।१३६॥ 


अपन माय-वापक सम, मित्रक जननि तातकें मानथि 
सेवा हुनक करव समयोचित धर्म श्रपन से जानथि ॥ 
मित्रक अन्य मित्र वगंहुसौं राखथि मित्रक भाव 
छथि सुमित्र से मान्य, जनिक हो उत्तम शील-स्वभाव ।।१४०। 


[ined] 
३०. कुंमित्र 


जे सम्मुख बाजथि प्रिय कोमल वचन, मर्म मन,राखि 
करथि अनिष्ट काज पाछाँमे, विध्न वचन बहु भाखि ॥ 
विषधर गति सम जनिक चित्त हो, कुटिल कुबुद्धि निधान । 
से. कुमित्र नहि छथि विश्वासक पात्र परम अज्ञान ॥१४१॥। 


लेबक बेरि कहथि धन मित्रक की न हमर से थीक । 
देबक बेरि कपर्द देथि नहि, बाजथि वचन अलीक ॥ 
मित्रक सम्पति देखि मनहि मन, कुढ़थि दुष्ट अविचार । 
उपकृत बहु भेलो पर कहियो, करथि न प्रत्युपकार ।।१४२।। 


मित्रक अवनति हेतु अनेको करथि गुप्त षड्यन्त्र । 
बनि वञ्चक मित्रक विपक्षमे नित नव रचथि कुमन्त्र ॥। 
हित जनके दोषी कायम कए, बनथि स्वयं निर्दोष । 
हम अपनेक हितैषी छी' कहि करथि मित्र-परितोष ।।१४३॥। 


करथि प्रतिज्ञा शपथं खाथि बहु कहब करब हम सँह । 
`: अवसर पर आओ करथि काज से, मित्र हानिकर जैह ॥ 
हि गुपत विषय सब बूझि मित्रसौं, भरथि श्रमित्रक कान । 
`: समोखिक भाव भरल ऋजुतासौं मनकं भाव किछु आन ॥ १४४।। | 


एहन कुमित्रक करी न कहियो स्वप्नहुमे विश्वास 
कतबो नित सोहार्द जनाबथि, करी हुनक नहि आस ॥ 
` नहिं प्रतीति-भाजन कृतघ्न जे दुष्ट अधम पवित्र 
ह से दूरहिसँ त्याग योग्य छथि कपटी कुटिल कुमित्र ।॥।१४५॥ 


ल्न | 


कि 


( ३२ ) 
३१. मितव्यय 


मितव्ययी से थिकथि, खर्च जे करथि श्राय ग्रनुसार । 
नहि ऋण लेथि कतहु ककरहुसौं, नहि पुन बस्तु उधार ॥ 
किछु-किछू संचय करथि द्रन्यहुक, कए भविष्य सुविचार | 
नहि वदान्य, नहि कृपण बनथि, से पालथि निज व्यवहार ।।१४६।। 


जे गृहस्थ छथि विविध कुटुम्बी, व्यय पर करथि विचार । 
अपन आय पर ध्यान राखि'नित, चलथि नियम अनुसार ॥ 
'तजि विलासिता वस्तु, उचित जे हो, आवश्यक नित्य । 
"भोजन, वसन, शयन सभ समुचित कए पालथि गृहकृत्य ।।१४७।। 


के कहियो, सन्ताप सहथि नहि, रहथि सदा दतचित्त । 


. नहि, देखथि दिन दुख-दारिद्रयक कथमपि संचित वित्त ॥ 


नहि यश लेथि फजूल खचंकए नहि कंजूस कहाबथि । 
'धन लुटाय निर्धन, भए कहियो, नहि दुःसह दुख पाबथि ।।१४८॥। 


'उचितक त्याग करी नहि कहियो, नहि अनुचित लग जाइ । 
-थोड़ बहुत लए काज करी सब, नहि पाछाँ पछिताइ ॥ 
जे किछु आय अपन हो, से लए करी नित्य निर्वाह । 
“जीवन सुखमय हएत भ्रवश्‍्ये मनमे शान्ति उछाह ॥।१४९॥ 


'केष्ट काटि, संचय नहि द्रव्यक, करथि त्यागि निज. धर्म । 
थोड़ ग्रायमे थोड़बहि लए नित करथि उचित सभ कम ॥। 
(अनुचित खर्च करथि नहि कहियो साधथि सिद्धि समृद्धि । 
-मितव्ययी से पुरुष रत्न छथि हुनक सदा हो वृद्धि ॥१५०॥ 


EF ४) 


३२. श्रमितव्यय 


प्रामद की अछि अपन ताहि पर देथि न कहियो ध्यान 
ताटक, नाच-गान जलसामे, करथि नित्य बह दान 
अमितव्यय गृहवासी जनकाँ थिक सम्पत्तिक मर्ज 
जाति-बूझि नहि खर्च घटाबथि, झट लए आनधि कर्ज 


थीक मितव्यय धर्म गृहस्थक, अमितव्यय थिक पाप 


मितव्ययी सुख भोगथि, अमितव्ययी सहथि परिताप 
जतबा हो आमद ततबहिमे, करी सिद्ध सब काम 
ततवे पैर पसारी जतबे अपन सेज हो नाम 


अमितव्ययी पुरुषक व्याकुल, करइछ परिमित चित्त 
खर्चक ब्योंत ठीक नहि भेने, सोचथि नित चलचित्त 
जे यथेष्ट परिमाण रहित. अछि साड़ी हाथें छोट 
ह्ँछ ओछ तनिकाँ, जे यवती छथि किछ देहक मोट 


अपना सों विशेष धनवानक, लखि नित भोग-विलास 
करथि हुनंक अनुकरण कर्ज लए, मनक पुरावथि आस 
थोइबहि दिनमै अल्पधनी से संकट सहथि अपार 
वन-सम्पति की रहए हुनक जे ऋण लए बनथि उदार 


खर्च फजूलहिसँ मिटि जाइछ, केहन केहन दरबार 
देखि दशा दयनीय दरिद्रक, मनमे करी विचार 
नज अजित घनसौं, किछ संचय कर्ज त्यागि आलस्य 
छठम अंश आयक नहि छूबूं सुखसौं रहब श्रव्य 


॥ १ ५२॥। 


॥१५२३॥। 


१५४ 


W१५५ 


कोट स्कुल आला रु कठटकटि ज्य्दीए -ब्माति 


( ३४ ) 
३३. सुबुद्धि 


सुख सम्पत्तिक हेतु सुमति अछि, तकर करी नित खोज । 
सकल सुमङ्गल बसए बुद्धिमे, धर्म विजय बल ओज ॥ 
बुद्धि रत्न भूषित मानव, से थिकथि विश्व आदर्श । 
सफल जन्म हो सुमति मनृष्यक, अन्त सुमति युत हषे ।।१५६॥। 


बिना बुद्धि विइवक आवश्यक चलि न सके अछि काज । 
बुद्धिमान मनुजक करमे रह, कुल मर्यादक लाज ॥ 
सुमति मान सभहिक हित चाहथि, हुनक हाथ गहि लोक । 
चलथि अन्हारहुमे निशंक भए आँखि मूनि बेरोक ।।१५७।। 


मति अछि विमल जनिक, जग हुनका नहि किछु अछि अज्ञात । 
जानथि स्वर्ग मर्त्यं पातालक, श्रनुभवसँ सभ बात ॥ 
भूत भविष्यत्‌ वत्तेमानहुक वूझथि सभ वृत्तान्त । 
आविष्कार करथि नव वरतुक, पावथि सुयश नितान्त ॥ १५८।। 


बुद्धिमान नेता संसारक, करथि विविध उपकार । 
निश्छल भाव राखि सब जनसों करथि शुद्ध व्यवहार ॥। 
रचि अनेक कोशल, संसारक हरथि दुःख समुदाय । 
निज देशक सब जीव सुखी हो करथि तकर सदुपाय ।।१५६॥ 


बुद्धिहीनके सुमतिक. शिक्षा, देव बुझथि निज धर्म । 
पड़ि केहनो संकटमे ज्ञानी त्यागथि नहि शुभ कर्म ॥ 
नहि राखथि सम्बन्ध स्वार्थसौं, साधथि नित परमार्थ. । 
बुद्धिमान नरके जगमे अछि, दुर्लभ कोन पदार्थ ॥१६०॥ 


॥ 
| 
k 
F 


a 


३४. कुबुद्धि 


` अछि कुबुद्धि सब दुःखक कारण, थिक असाध्य ई रोग 
` रोग-ग्रस्त मनुजके दुर्लभ, अछि सात्तिवक सुख भोग 
॥ काम-क्रोध-मद आदि उपद्रव, गदक थीक सहकारी 
` कुमति रोग सभकें सतबे अछि, दए श्रनेक दुख भारी 


जेन कुमतिवश करए लोक, श्रछ कोन एहन अपकर्म 
पढ़ि पाखण्डक पाठ, मन्दमति त्यागि देथि निज धर्म 
नहि बूझथि कत्तव्य ग्रपन से, थिक ई कुमतिक दोष 
बुद्धिहीन नर स्वयं दोष कए, करथि आन पर रोष 


बृद्धि बिगड़ने मन बिगड़े अछि, चञ्चल श्रबल अशक्त 
ह्लैछ मनक .दुःसङ्ग दोषसों, इन्द्रिय विषयासक्त 
रागद्वेष विवशभए, - इन्द्रिय करए अनर्थ अनेक 
जीवहि पाप गर्तमे गोंतए, हरि सत्कर्म विवेक 


कए न सकथि से अपन समून्नति, जे नर छथि मति-हीन 
दिन-दिन निजक्कत दुरति दोषसौं भेल फिरथि अति दीन 
कए न सकथि 'उपकार अपन, से आनक की करताह 
विकृत बृद्धि दूषित मतमे की, हरिक ध्यान धरताह 


पू्वजन्मक्रत पापक फलसौं ह्लैँछ मनुज मतिहीन 
बिन सद्गुरुक कृपा भेने, से हो नहि पाप विलीन 
उत्तम कुलमे जन्म-ग्रहणकए पौनहु सुन्दर .रूप 
यदि कुबुद्धि तौं की सुख भोगब, भेलहुँ यद्यपि भूप 


॥१६१।। 


॥ १६२॥। 


॥। 
। 
।।१६३।। 


॥ १ ६४।। 


॥१६५।। 


ऊळ जहा मक्या त मा चल्न 


क्स्म 


३५, श्रहुंकार 
अहंकार देवी सम्पत्तिक, थिक बड़ भारी चोर 
मित्र महा मोहक भ्रछि, ज्ञानक सन्तत शत्र कठोर ॥। 
अभिमानी प्राणीकाँ हो नहि, देह प्रनित्यक बोध 
फूलल रहथि गवंमे, पापक करथि न किछु परिशोव ।।१६६॥ 


अहंकार सरदार अधिक अछि कराए श्रनीतिक वृद्धि 
जकरा मनमे वास तकर नहि कहियो हो सुख सिद्धि ॥ 
गर्वी अपन बड़प्पन हाँकथि, बाजि वचन वहु फूसि 
ग्रो जौ श्रपन गुणीके देखथि देथि श्रवद्ये दूसि ॥१६७॥ 


जे 'मादकता मदमे अछि, से मदिरामे न रहैछ । 
मद्यक नशा उतरि जाइछ, श्रभिमानक नित्य वढ़ेछ ।। 
झूमथि मद उन्मत्त रहथि नित, मदक नशामे चूर । 
हुनका की सूझय न्यायक पथ, रहए नीति ग्रति दूर ।।१६८॥ 


श्रहम्मन्य अ्पनाकें मानथि, कर्ता निःसंकोच 
गर्वेजनित निज कृत अ्रनीति पर, हो तनिका नहि सोच ॥ 
नहि सम्मान करथि गुरुजनहुक, मनमे श्रति श्रभिमान 
बेसहु कहथि न आगत जनके, बनि अ्रविनीत महान ॥१६९॥ 


नहि सुदृष्टिसौं ताकथि ककरो दिस श्रो दम्भ निधान । 
शरणागतक विनय वाणी पर, देथि न दुर्मद ध्यान ॥ 
घार टेढ़ कए, लेथि जोरसौं इवास घमंडी व्यक्ति ॥ 
होथि मुदित, सुनि खुशामदीसौं अपन विशेष प्रशस्ति ।।१७०॥ 


ह! 


( १७ ) 
३६. वया 
दया मूल सब धर्मक थिक, ई जानि दया नहि त्यागी । 
मे दयालु नर पूज्य थिकथि, जे दीन जनक श्रनुरागी ॥। 
` देखि दशा दयनीय दरिद्रक सुनि दुखियाक पुकार । 
| द्रवित हृदय हो हुनक शवित भरि, करथि तकर उपकार ।।१७१॥ 


i 


` दया-रत्नसँ भूषित जे नर, अवश्य छथि बन्य । 

दुःख निवारण बेरि न वूझथि, के निज के अछि अन्य ॥ 

। वयो केहनो हो प्राणी, सव पर राखथि भाव समान । 

। ` यथासाध्य दुख हरथि सभक से, करथि न किछु श्रभिमान ।॥१७२।। 


से 
के 


दीनजनक दुख देखि, दुखी भए दयाशील नर-रत्न । 
कष्ट निवारण हेतु श्रनुक्षण करथि अनेकों यत्न ॥ 
` शरणागतक देखि दुख दारुण, करथि तकर प्रतिकार । 
अपने कष्ट सहथि, दुख श्रानक हरथि शक्ति अनुसार ।। १७३।। 


दए सहायता करथि दरिद्रक, यथासाध्य उपकार । 
अपन दुःख दिस ध्यान देथि नहि, करथि गरीव गुहार ॥ 
जे अनाथ अछि परम कष्टमे, तकर करथि से त्राण । 
मरणासन्न अन्न बिन जे हो तकर बचाबथि प्राण ॥१७४॥ 


हे विदेय नर आग्रोर पिशाचमे अछि “न कनेको भेद । 
` दृह प्राणगाहक अछि आनक, दुःख देखि नहि खेद ॥। 
. दुखियहिको बढि अधिक सताबै, निर्दय पुरुष पिशाच । 
दयाहीन मानुष पिशाच थिक' लोक-उक्ति ई साँच ॥१७२।। 


( १५ ) 
३७, क्षमा 


क्षमा श्रलक्तत हदय जनिक श्रछि, प्रगंपरत्त से धन्य । 
ईश्वरीय गुण क्षमा धर्मों गपित सम के श्रन्य ॥ 
क्षमाशील मानवर्कां हो नहि, वयो श्रमित्र संसार । 
क्षमा नाव दृढ़ गहि होइत श्रछि, नर भवसागर पार ।।१७६। 


जे आनक सहि लेथि दोषकों करथि न मनमे रोप । 
हो अनुचित श्रपनासौं जौं किछु, दोप न श्रनका देश्रि ॥ 
क्षमा अमूल्य रत्न मंडित जन, चाहथि नित सतसंग । 
तजथि न अपने शान्ति, न श्रानक करथि शान्ति सुखभंग ।।१७७। 


क्षमा शस्त्रधारीके, की कए सकथि दुष्ट दुर्दान्त । 
तृण विरहित धरतीमे खसने अग्नि स्वयं हो शान्त ॥ 
जतय प्रवाहित क्षमा नदी श्रछि, ततय विरोधक श्रागि ॥ 
की कदापि भए सके ' प्रज्वलित जाए रसातल भागि ।।१७५॥ 


अछि भगवानक वास क्षमामे, सत्य वचन ई जानू । 
बिना कृपा भगवानक हो नहि, प्राप्त क्षमा-गुण मानू ॥ 
जे छथि ईश्वर-भक्त हृदयसौं, जानब नि:सन्देह्‌ । 
क्षमा आदि गुणसौं शोभित हो, हुनकर मानस गेह ।॥॥१७६।॥ 


जाहि मनुष्यक हूदय-कोषमे, क्षमा-रत्न अ्रछि रक्षित । 
से कदापि नर भए सकइछ की सात्त्विक सुखसौं वंचित ॥ 
' एक क्षमामे, विहित धर्मगुण ग्रछि सम्मिलित अनेक । 
दया, सत्य, संतोष, घैर्य, बल, भक्ति, विराग, विवेक ।।१८०॥। 
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(७. ४४. २) 


३८. श्रक्रोध 


थिक अक्रोध धर्म, सुखदायक; दुखदायक शिक क्रोध । 
जे धर्मक ग्रभिलाषी जन छथि, करथि क्रोध परिशोध ॥। 


मनक विरुद्ध कार्य भेलासौं हो क्रोधक उत्पत्ति 
तें जौं मनकें वशमे राखी (तौं) हैत न रिस आपत्ति 


चिर संचित ब्रत-फल क्षणमे क्रोध करं भ्रछि दूर 
अछि दुर्देम्य, बुद्धि विध्वंसक क्रोध प्रबल रिपु शूर 


` व्यामोहक कारण प्रधान शिक, दुर्जय दोष निधान 


झट अधर्म पथ पर लै जाइछ क्रोध, हरण कए ज्ञान 


मित्रहुके अमित्र, शुचि मनके ्रशूचि, शीघ्र कए दै श्रछि 
ब्रत, जप, यज्ञ, नियमके दूषित कए सुधर्म हरि ले ग्रछि 
बुद्धि लोपकए झट बनबै भ्रछि, ज्ञानिहुके निर्बोधे 
स्वजनहुसौं विरोध करबे अछि, पापमूल ई क्रोध 


केहतो होथु तपस्वी, पूजा-पाठ-निरत विज्ञानी 
ब्रत, जप, योग करथ निर्धारित नियम सहित नित दानी 
कोध-शत्रृके जौं नहि सम्यक, जीति स्ववश कए देलन्हि 


॥।१८१।। 


॥।१८२।। 


॥। 


।।१८२३ | ५ अब 


। | 
Hk 


तौं क्रोधी शभ सकल कर्मके स्वयं विफल कए देलन्हि ।।१८४॥. 


~ 


से सुधीर, गंभीर, वीरवर थिकथि विशेष यशस्वी. 


माननीय मानवमणि मंगलमृत्ति महान मनस्वाँ 


५ < कोध शत्रुक जीति, सुखी भए रहथि शान्त ज प्राणी 
देष-रहिंत मतिधन्य थिकथि, से श्रक्रोधी नर ज्ञानी. ।।१८५॥ 
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सत्य रू भगवाम थिवाथि, ई वलन बरद विश्वात ।। 

सत्य धर्म पर सवाल तरव श्रछि, श्रवल॑व्रित £ ज्ञानू । श 
सत्ये पर संसार श्रवस्थित, कथा सत्य ई मानू ॥१८६॥॥ 


एक सत्य-ब्रत पालन पौने) श्रनायास सब वर्म । 
हो सम्प्राप्त, सत्यौ जगमे ह्लेछ सफल सब कर्म ॥ 
एक सत्य पर दृढ़ रहने नर, पाव्रथि ब्रद्मानन्द । 
सत्यनिष्ठ जनके धर्मक फल, प्रछि सत्र सुगम श्रमन्द ॥।१८४४१। 


सत्यलीन नर सत्यक्र बलस, परम उच्चपद प्रावश्िि । 
सत्यबलें भव-सिधु तरथि नर, निज वंशहुक तारधि ॥। 
जे सत्यक श्रवलंबन कए नित रहथि ग्रनृतसाँ दूर । 


| हुनक हृदय ग्रध्यात्म-ज्ञानसौं रहए सदा भरपूर ।।१८ब]। 


यथा सत्य सव धर्मक साधक श्रछि, कल्याण निधान । 
पया असत्य सकल पापक थिक, आश्रय नरक निदान ॥। 
सत्य कल्पतरु सेवनकए नर, पावथि मुक्तिक द्वार । 
जे असत्य सेवी, से बूड़थि पाप सिवु मंझवार ॥१८६॥ 


सत्य सुधमंक सेवनसौं ही सकल अ्र्थ संसिद्धि । 
सत्यशील सज्जनक सदा हो आयु सुयश वल वृद्धि ॥ 
जे असत्य पथगामी मानव देथि सत्यके त्यागि । 
से असंख्य दुख भोगथि, शुलसथि नित संतापक गि ।।१६०॥। 


( ४१.) 
४०. शौच 


शौच द्विविध श्रछि, एक मानसिक, शारीरिक श्रनि प्रन्य । 
शौच-द्वम संयुक्त पुरुष जे, शिकथ्चि जगतमे घ्न्य 
बहुत मृत्तिका लेपनसौंकी, की साबुन मलि भेल 
की त्रिकाल श्रवगाहेनसौं यदि हृदय विमल नहि भेल 


शौच धर्म सेवनसौं लोकक हो, तनु हृदय पवित्र । 
बिना शुद्ध भेने को कोनो कर्म सफल हो मित्र ॥ 
तें अवश्य तन मनकें राखव, शुद्ध सभक थिक घर्म । 
शौच पुरस्सर सफल हैत सब, करव श्रहाँ जे कर्म ।।१२।। 


शोणित मांस भ्रस्थिमय देहक, शुद्ध हएव ग्रतिकष्ट । 
राखी ध्यान हृदय शुद्धिक दिस, हो तैखन मल नष्ट ॥। 
दैहिक शौच तदपि नहि छाड़ी,' श्रछि ई दैनिक कर्म । 
वाह्य शोचसङ करब उचित थिक, ग्रन्तःशौच सुधर्म ।।१९३॥ 


जनिक देह मानस नहि निल, होथि यदपि विद्वान । 
नहि सम्मानक पात्र थिकथि से पूरुष मूखं समान ॥ 
शोचहीन मानुषसँ उत्तम, थिक पालित पशु जाति । 
जे रहि ग्रशुचि करे ग्रछि, उपकृति संसारक दिन-राति ॥१६४॥ 


पुरुष ग्रशुचि रहि कए न सके अ्रछि, एको. शुचि शुभ कमं । 
भ्मेहीन नर ग्रधी हेतु अछि सेव्य न कोनो धर्म ॥ 
| "छ ग्रवलम्बित शौच धर्मं पर, शास्त्र विहित सभ क्प 
"षि रहित नर शुचि समाजमे, होथि शनादृत नित्य 


।॥।१६५॥। 


(= 


( ४२ ) 
४१, संतोष 


जे संतोष सुधासँ नर ग्रछि तृप्त न कर मनगान्त । 
धैर्यवान धृतधारी नरके जे हो सौख्य नितान्त ॥ 
असन्तुष्ट धनलोभी जनकाँ, भए न सकंछ कदापि । 
सारमेयवत्‌ घूमथि निशिदिन होथि न तृप्त तथापि ।१६६।। 


इवान जकाँ सन्तोषहीन नर, यत्र तत्र नित़ जाथि । 
जे किछु भेटि गेल घरमे घए पुनि घरसँ वहराथि ॥ 
असन्तुष्ट नर कतबो पावथि, नहि मनमे सन्तोप । 
जे हुनका किछु देथि,न तकरा शाप देथि कए रोप ।।१६७।। 


जे मनुष्य आ्रशाक दास, से थिक संसारक दास । 
जे कएलक ग्राशाकें दासी तकर दास जग खास ॥ 
जे ककरहुसँ नहि माँगथि, से पावथि बहु घन रत्न । 
मङनिहारके भिक्षा दुर्लभ -कंनहु बहुत प्रयत्न ॥।१६८॥। 


दाता कर्ण थिकथि जौ देलक, नहि तौं नीच कदय । 
सुख न श्रसन्तोषीके कहियो छूटए माङक मर्ज ।। 
सन्तोषी नित न्याय सहित जे करथि उपार्जन वित्त । 
ततबहिसौं परिवार भरण कए रहथि श्रचिन्तित चित्त ।।१६९॥ 


नहि सन्तोष सदृश धन दोसर, सुख सन्तोषहि बीच । 
रो बूझथि की ? घन बहु पौनहु असन्तुष्ट नर नीच ॥। 
एक भेल तौं दसक श्रपेक्षा दस भेने शत चाहथि । 
शत भेने सहस्र, से हो तौं लाखक लोभ देखाबथि ।।२००॥। 


(१४३२ ) 


४२. धीरता 


पुग अनेक रहने की जगमे, जीं न धीरता भेल 
परअधीर पुरुषक द गणनामे, कहियो गनल न गेल ॥ 
बहि ्रधीर जनसौं संसारक भए सकैछ उपकार 
ुहपाकार श्रधीर व्यदितके जानव भूमिक भार ।।२०१।। 


बीर पुरुष से थिकथि, विकारक कारण भेलहु प्राप्त । 
हृदय विकृत नहि जनिक कनेको, रहए धैर्य पर्याप्त 
धीर पुरुष सङ ेर्यहीनहुक हो निश्चय उद्धार । 

सुजन धीर संकटहु मे रहि, करथि परक उपकार ।।२०२।। 


वैयहीन मानवसँ हो नहि, किछु विश्वक उपकार । 
प्रम अधीर विपत्ति समयमे त्यागथि सत्‌ व्यवहार ॥ 
किकत्तंव्यविमूढ़ भए कानथि, सोचथि भ्रति ग्रकुलाथि । 
करथिन साहस, विपद जालमे फंसि निरपाय लखाथि ।।२०३॥। 


पीर पुरुष केहनो विपत्तिमे नहि कौखन घवराथि । 
कए श्रनेकविध यत्न घेर्यसों, विपद पार भए जाथि ॥। 
संकटमे नहि तजथि धीरता, धेयं राखि सवकाज । 
करथि, शीघ्र संकटसौं वाहर भए, मिलि रहथि समाज ॥।२०४। 


जे छथि वीर, धीर, से रणमे, पाछाँ पैर न देथि । 

हँ्थि न पीठ देखाबथि कहियो सुयश समरमे लेथि ॥। 

गत्रुक दलकै मारि भगाबथि करथि विजय सम्प्राप्त । 
एकार पावथि शासकसौं, यश जगमे हो व्याप्त । १ 8.0) 


( ४“ ) 
४३. विद्या 


सकल कला कल्याणक कारण, विद्या थीक प्रधान । 
बिन विद्या की हो मनुष्यके, शुभ कत्तंव्यक ज्ञान | 
लौकिक विद्यासौं संसारक हो सभ वस्तुक बोध । 
पारलौकिकी विद्यासौं हो, सकल पाप परिशोध ।।२० ६॥ 


विद्यासौं हो विनय, विनयसों हो पात्रत्व विशेष । 
पात्रत्वहिसौं धनक प्राप्ति हो, धनसौं धर्म ग्रशेष ।। 
सुख सुध हिक फलं थिक, सुखसौं शान्ति रहए मन छाय । 
शान्ति प्राप्त भेलासौं मानव जन्म सफल भए जाय ॥२०७॥।। 


थिक प्रच्छन्न विभव विद्या ई घटए न कैनहु खर्च । 
बढ़ए नित्य देनहुँ प्रकटित हो सुयश बृद्धिबल वर्च ॥ 
चोर चोराय सकल नहि कहियो, बाँटि सकल नहि आता । 
छीनि सकथि नहि भूपति, विद्या रत्न सकल सुखदाता ॥।२०८॥ 


मोटरकार जहाज हवाई, पुनि बेतारक तार । 
'ग्रामोफोन, रेडियो श्रादिक जे किछु कला , प्रचार ॥ 
आविष्कार भेल अछि सब किछु, विद्यहिसौं से मानू । 
विद्यहिसौं हो श्रात्म-बोध दृढ़ वचन सत्य ई जानू ॥२०९॥ 


बिन विद्या संसारक एको, चलि न सके अछि काज । 
की निर्धन हो, की हो राजा, महाराज अधिराज ॥ 
कीहो बनियाँ सेठि महाजन की हो गृही उदार । 
बिन विद्या बल चलि न सर्के अ्रछि लौकिक सुव्यवहारं ॥२१०॥ 


( ४५ ) 


४४. विनय 


हो विनय, विदित ग्रछि ई विद्वानक उक्ति । 
ब्रिय हृदय श्राभूषण थिक ई, मानू वचन सयुक्ति ॥ 
प्रबल शत्रु अभिमानक थिक ई, बढि सद्गृणमे एक 
विनय विभूषित जनक हूदयमे,'उपजए विशद विवेक ।।२११।। 


विनयी जनक सभामे, सभतरि होइ अछि आदर मान । 
हुनक विनय अनुनय लखि जनता, देथि देश हित दान ॥ 
दान पावि शुभ कर्म करथि श्रो, देशोन्नतिक उपाय । 
सार्थं त्यागि परमार्थं हेतु से' सहथि कष्ट समुदाय ॥२१२॥। 


बिद्या पढ़ने की फल जीं किछु भेल न' विनय विचार 
निरभिमान विनयी जनसों हो, संसारक उपकार ॥ 
देखि नम्रता जीव जगतमे, हो के नहि संतुष्ट 
सुनि श्रप्रियो वचन विनयी नर होथि न प्रायः रुष्ट ।।२१३।। 


विनय बिना गुण श्रछि सभ तेहने, जेहन लवण बिन व्यंजन । 
विनय सहित हित मधुर वचनसौं, हो सभहिक मनरंजन ॥ 
भक्त शिरोमणि तुलसिदासजी विनयपत्रिका नामक । 
रवि पुस्तक बहुविनव देखाग्रोल, परम भक्त श्रीरामक ।।२१४॥ 
: भोभाविक अवगुण अनेकमें, अछि अविनय बड़गोट । 
क विनय बिन जगमे, गनल जाइ छथि छोट ॥ 
'. ` 'अविनयमपनय” पद पूर्वहि षट्पदिमे दय देल । 
शकराचार्यंस बढि, के जगमे ज्ञानी भेल ॥२१५॥ 
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उचित रीतिसँ धन संग्रह कए, करी विहित सतृकर्म 
करत्तव्यक पालनकए ग्रनुदिन, करी सुरक्षित वर्म 
यज्ञादिक शुभकर्म श्रनेको, बिन धन भए न सर्कछ 
दीनजनक साहाय्य सुजन क्यो, विन धन कए न सर्केछ 


श्रतिथि जनक सम्मान यथोचित, हृरिमन्दिर निर्माण 
बिन धन. ..हो न समाजक उन्नति, नहि देशक कल्याण 
तैं धन संचय करव उचित थिक, कए परिमित व्यय नित्य 
अपन आय श्रनुसार राखि किछु, करी सकल गृहक्गत्य 


कुमति भ्रनेको हठी एहन: छथि, ककरो कहल न मानथि 
श्राद्ध विवाहादिक सुकार्यमे कर्ज काढ़ि लए श्रानथि 
यशक हेतु अत्यधिक खर्चकए, पूँजी अपन गमावथि 
किछु दिनमे निर्धन भय, दिन-दिन कष्ट श्रधिक ओ पावथि 


सोचि-विचारि करी नित दैनिक खर्च विभव अनुसार 
थोइबहुमे.की चलि न सके ग्रछि आवश्यक व्यवहार 
“दौड़ि चली नहि ठेसि खसी” ई अछि लोकोक्ति प्रसिद्ध 
राखथि एहिपर ध्यान श्रनुक्षण बाल होथि वा वृद्ध 


धनसौं संकट कटय, धनहिसौं हो श्रकुलीन कुलीन 
धने पाबि नीचो हो पूजित, दय बहुदान अ्रदीन 
घनसौं बाढि हृदय के दोसर, देछ बेरिपर काज 
धन-संग्रह कए धनी बनू, पुनिः राखू देशक लाज 


; 
} 
। 
जि 


५ ४७) 
४६. धमं 


बालक वृद्ध युवा नर नारी जे क्‍यों मानव जाति 
धर्मक पालन हेतु रहथु से, सावधान दिन-राति 
जकर धर्म जे थीक तकर से पालन करथु ग्रवश्य 
नित्य नियम पूर्वक स्वधर्मकें पालथु तजि ग्रालस्य 


क्षण-क्षण शास्त्रक करी सुचिन्तन, कण-कण धनके जोड़ी 
तनु ग्रनित्य ई जानि, धर्मसौं नहि कौखन म्‌ ह मोड़ी 
की मनुष्य तनु पावि भेल जौं नहि किछु धर्मज्ञान 
वर्माचरण बिना विद्वानो, नर छथि पशुक समान 


श्रवन सदोषो, धर्मक रक्षा, करी सदा बनि शूर 
ग्राक धर्म भयावह थिक तें रही ताहिसौं दूर 
की थिक धर्म अधर्म तकर अछि, निर्णायक सद्ग्रन्थ 
चलक हेतु सभ जनक, सुमुनिगण, कएल परिष्कृतपन्थ 


संयम सहित श्रौषधो सेवनसौं हो रोगक नाश 
संयम भय धर्मक सेवनसौं, हो सब पापक ह्लास 
विक अनुचित, नहि करी कदाचित्‌ काज समाज-विरुद्ध 
ज केने तन मन जनके हो सुख से धर्म विशुद्ध 


बमहिसँ हो नरक निवारण, हो अभीष्ट फल प्राप्त 
का ५०३५ सकल जग, अछि सुख मूलक व्याप्त 
ल धमिष्ठ व्यक्तिकाँ हो न कतहु किछु कष्ट 

सत मानव जातिक, सकल विघ्न हो नष्ट 


॥।२२३॥। 


॥ 

॥। 

॥ 
।।२२४।। 


॥२२५।॥ 


( ४५: ) 


बिन शिक्षा पौने नहि जानथि, मानव नीति श्रनीति । 
की धरम की धर्म ककर थिक, की शुभ रीति कुरीति ॥ 
तं छात्रक उपकार हेतु हम, ई लघुनीति निवन्ध । 
लिखल सुधारि लेथि सज्जनगण हो जे त्रुटि भ्रनुवन्ध ॥२८ द 


है 
| 
| 


